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मिथिलाक मोरंगक राजा भीमसेनकं संतान नजि छलन्हि, से ओ यज्ञ केलन्हि। 
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यज्ञक प्रतापसँ हुनका एकटा बेटी भेलन्हि। राजा ओकर नाम मोतीसायर राखलन्हि। 
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| फेर मोतीसायर पैघ भऽ गेलीह। राजा ओकर कुण्डली बनबओलन्हि। मुदा कुण्डली 
बनओनिहार ब्राह्मण मोतीसायरक अद्भुत भाग्य देखि ओकरासँ विवाह करबाक प्रण 
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से ओ राजाकँ कहलक- 



















राजा। ई बचिया 
अलच्छि अछि। एकरा 
अपन राज्यसँ निकालि 
दियौ, नजि तँ अहाँक 
आ अहाँक राज्यक अंत 
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ब्राह्मण मोनमे सोचलक- 
0 | आब राजा मोतीसाय स्की है 
-रकेँ राज्यसँ बाहर 0. | श्व 
। पठेतैक आ हम 44 á 
ओकरासँ बियाह क5 † ˆ RE 
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राजा मोतीसायरके संदूकमे बन्न क$ बहा देलक। 
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ओ संदूक बहैत-बहैत मोरंगक बोन लग पहुँचल आ ओतुक्का सरदार, जकरा संतान नजि 
छलै, ओहि संदूककें देखलक। आ 
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ओहि सरदारक नाम गवल रहै। ओ संदूकसँ मोतीसायरकं निकालि ओकरा बेटी बना घर 


लऽ गेल। (ळल क ह द्र J 
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ब्राह्मणक एहि गपक जानकारी भऽ गेलै। ओ राजाकँ गवलक बेटीसँ बियाह करबऽ 
चाहलक, जाहिसँ बियाहक बाद राजा लाजे जहर-माहुर खा लिए आ ओ राजा बनि जाए। 
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राजा अहाँ मोरंगव | HE 
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ब्राह्मण सोचलक- राजा मोरंगक बोन युद्ध कर$ गेल, मुदा गवल राजाकें हरा 
आब ह देलकै, मुदा हरा क$ बकसि देलकै el 
1... 


























कृष्णाराम। अहाँ 
गवलक बेटी 

आनि øs दिअ है 

आ अदहा मोरंग 
राज्य लिआ। 
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कृष्णाराम गवलक किलामे मरछाउर छिटवा देलन्हि। सभ पहरेदार बेहोश भऽ गेल। 
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हैं 2) & मोतीसायरकँ ल5 राजा लग अएलाह। राजा कृष्णारामकें अदहा मोरंग दऽ 
देलन्हि। कृष्णाराम घुरि गेलाह। 
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PI = पाचच्या 

राजा सन्तान प्राप्ति लेल आन्हर छलाह tì ओ अपन बेटीकँ नजि चीन्हि सकलाह आ 
ओकरासँ बियाह कर$ चाहलन्हि। मोतीसायर हुनका स्राप देलन्हि आ बिला गेलीह। 
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अहाँ आ अहाँक कि 
बिला जाएत। अपन बेटीकँ 
अहाँ धारमे बहा देलहुँ। आ 
आब ओकरासँ बियाह 
करऽ चाहे छी?बिला जाएत 
राज्य अहाँक। 
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मोतीसायरकें मोक्ष भेटलन्हि आ भीमसेन आ ओकर राज्य नष्ट भऽ गेल। 

















नन्त लागैए माछ नजि छैक। की कोना होएत। 








ठीक छे, ई आखिरी बेर जाल फेके छी। 











गांगो , एहि बेर माँछ 
भेटत đ अहाँले चूड़ी 
साड़ी आनब, नजि तँ. . 


नाह माँछसँ भरि गेलै। 
फल्छ 








तीनू गोटे माँछ बेचि अएलाह। 








एखनो मिथिलामे मलाह लोकनि आ दोसरो लोकसभ गांगोदेवीक नाम ल $क$ जाल 
फेके छथि। आ हुनकर जाल माँछसँ भरि जाइत अछि। | 








मनसाराम महीस लऽ घुरि अएलाह, मुदा लाज आ भयसँ एहि घटनाक चर्च ओ नजि 


टका 





लालबनक आत्माक कष्ट भेलै। ओ मनसारामके एहि लेल मृत्युदंड देलक। 
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लालबनक आत्मा गाममे सभकँ लालबनक लहाशक स्थलक सूचना देलक। 
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कमला कातमे उघरा गाम, ओतहि रहै छलाह तीनटा पहलमान-रजक गरीबन , यादव घासी 
































इन्द्रसँ अपन दुखड़ा सुनेलन्हि कमला। 

















इन्द्र एकटा बाधिनकँ कमलाक संग कऽदेलन्हि। 














गरीबन मारल गेलाह। 
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कियो हुनकर लहाशकें कमलामे बहा देलकन्हि । आ हुनकर लहाश : लागि | 
गेलन्हि। मुदा ओ धोबी हुनकर लहाशकें सहटारि क$ फेर धारमे दऽ देलक। 
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कच्या 


गरीबनक आत्मा एकटा जिबैत लोकक शरीरमे आबि गेल। 
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ओ आत्मा लोकसभकें कहलक- 


























हमर लहाशक अवहेलना 
एकटा धोबि केलक। अहाँ सभ 
जाउ आ हमर लहाशक 
संस्कार ai एहिसँ सभ 
धोबिक कपड़ा भट्ठीमे 
नीक-नहाँति रहत। छ 























सभ सएह केलन्हि आ गरीबनक प्रभावसँ गरम 
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म भट्टीमे सभटा वस्त्र सुरक्षित रहैत अछि। 
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चम्पानगरमे रहे छल शिवभक्त चाँदू वणिक। 
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शिवक नगरी कैलाशसँ मनसा विषहरा चम्पानगर अएलीह आ चाँदकँ अपन भक्त बनबए 








रि 


चाहलन्हि। मुदा ओ छल भोलाबाबाक भक्त, मना कऽ देलक | N. 
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मनसा तमसा गेलीह, अपन असली रूपमे आबि एम्हर-ओम्हर जतए कतहु चाँदक बेटा 
भेटलन्हि तकरा काटि कऽ मारि देलन्हि, ओकर व्यापार खतम कऽ देलन्हि, जहाज डुमा 
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दरिद्र चाँद वणिकक घरमे ओहि बिपतिमे एकटा पुत्रक जन्म भेलै, नाम राखल गेलै 
लखिन्दर। 
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लखिन्दर बढ़5 लागल। 
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चाँद वणिककें मनसा देवीक स्वप्न अएलै जे ओ लखिन्दरके कोबर घरमे काटि लेतीह। से 





चाँद लखिन्दरक बियाह अखण्ड सौभाग्यवती बिहुलासँ करबेलन्हि। 














चाँद घरमे पातर जाली लगबेलन्हि जे विषहारा घरमे नजि पैसथि, मुदा मनसा ओहू पातर 
जालीसँ पैसि गेलीह आ लखिन्दर क$ काटि कप्राण हरि लेलन्हि। 









































ओहि घाटपर एकटा धोबिन अबैत छलीह जे अपन बच्चाकँ मारि क$ घाटपर राखि दैत 
छलीह। ` 












































बिहुलाकें ओ धोबिन कहलखिन्ह जे मनसाक आराधनासँ ओ मृतककँ जीवित करबामे 
सक्षम भेल छथि। 




















बिहुला मनसाक आराधना कएलन्हि। मनसा प्रसन्न भ5 आशीर्वाद देलन्हि जे लखिन्दर आ 








ओकर सातो भाँइ जीबि जेताह। 
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सीरध्वज जनकक राज्यक बसन्त ऋतु। 
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तखने सीताजी सोझाँमे एकटा जोड़ा सुग्गा देखलन्हि, वर आ कनियाँ। कनियाँ वएह गीत 
गबैत जे सीता अपन सखी संग गाबि रहल छलीह। है 








Văn सीता महलमे अपन सेवक्रसँ ओहि 
सुग्गाकं पकडि क$ अनबा लेल 
कहलन्हि। 


























सुग्गा सीताजीकँ कहलक- 
SE 











सीता अहाँक बियाह 
होएत तखन अहाँ हमर 
विरहक अनुभव करब। 








हे tài अहाँक हम स्राप दै छी जे हम 
पति-पत्नी अगिला जन्म धोबि-धोबिन बनि 
जन्म लेब आ हमरा सभक कारणसँ अहाँक 
पति अहाँकेँ गर्भावस्‍्थामे घरसँ निकालि देत। 

















दशरथक पिण्डदान लेल राम, लक्ष्मण आ सीता गया गेलथि। 
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पिण्डदानक लेल आर किछ सामग्री अनबा लेल राम आ लक्ष्मण बिदा भेलाह, सीताकँ 
प्रेतशिला पहाड़ लग बाट ताकेले कहि क5। > A | 





























सीता अपन हाथक फल दशरथकें द5 देलखिन्ह। खिखिर आ गाए साक्षी रहथि। 

















राम लक्ष्मणक अएलापर सीता ई गप हुनका सभसँ कहलखिन्ह। सीतासं प्रमाण माँगल गेल। 
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सीता गाए आ खिखिर दिस घुरि बजलीह- 

















अहाँ दुनू गोटे एहि गपक 
साक्षी छी कहू दशरथ आएल 
रहथि आकि नहि। 














गाए चुप रहलि। गाए आ खिखिर एहि लोभमे रहथि जे फेरसँ पिण्डदान होएत तँ खएबा 
लेल आर भेटत। F | 
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किछु देखने रही। 1) | 
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मुदा एकटा धोबिन जे अढ़मे छलीह से आबि कऽ रामकं सत्यक जनतब देलन्हि आ 


खिखिर आ गाए पर तमसेलथि। रामकें सन्तोख भेलन्हि। 
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हे धोबिन, अहाँ 
हमर इज्जत राखलहुँ 
से अहाँक कुल 
कस्मरण 
शक्ति बढ्ए जाहिसँ 
सभ वस्त्रादिक 
हिसाब-किताब अहाँ 
सभ क$ सकी। 














स्राप अछि जे भरि दिन अहाँ बिल बनाएब मुदा रातिमे जे पैस 
करब तँ अहाँक पुच्छी मोट भऽ जाएत आ अहाँ भरि राति घरमे ` 





नैय्यायिक भवनाथ मिश्र मिथिलाक सरिसव ग्राममे बिना पाइ लेने विद्या देथि। ओ 
कहियो ककरोसँ किछु नजि मँगलन्हि, से हुनकर नाम पडि गेल अयाची मिश्रा JẤ 
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अपन बाडीमे जे उपजन्हि ताहिसँ हुनकर गुजर चलन्हि। 
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मिथिला नरेश शिवसिंहसँ सेहो कोनो सहायता लेब ओ स्वीकार नहि केलन्हि। 
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अयाची मिश्र आ हुनकर पत्नी भवानीक बेटा शंकर मिश्र छलखिन्ह। भवानी अपन 
बेटाकँ पैघ भेलापर कहलखिन्ह जे हम अहाँक जनमपर चमैनकँ गछने छिऐक जे 





भवनाथ मिश्रक पुत्र छथि। 











राजा आश्चर्यमे पडि गेलाह- 


बालक तखन 2 
सूक्त संग अपन कोनो 
पाँती जोडि कऽ सुनाऊ। 


है! 
चलितश्चकितश्छन्नः || 
=; प्या तव भूपते । 
सहस्रशीर्षा पुरूषः | 




















'हिनका खजाना 
देखाऊ। जे जतेक मोन 


होइन्ह दऽ —= \ | 





| शंकर मिश्र दू बाकुट सोनाक अशर्फी खजानासँ लेलन्हि। 





आ माए ओ सभटा अशर्फी ओहि चमैनकँ 4s देलखिन्ह। f 











विद्यापति अपन गाम बिस्फीमे एकटा धर्मशाला बनबेने रहथि। 
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'फेर सभ आराम करेले जाइ गेलाह। 



























'पातर-दुबर होएबाव 
कारणेँ प्रायः हिनकापर 


7 मोट बुद्धिक लोककें 
सूक्ष्म वस्तुपर नजरि : “३ 
भो कतऽ पड़ते। की SED y - 
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विद्यापति हुनका चीन्हि गेलाह। ई तँ जयदेव मिश्र छथि, हमर गुरूभाइ। आब हिनकर नाम 
पक्षघर मिश्र पडि गेल छलन्हि, तेहन तर्कपूर्ण गप करै छलाह, ताहि कारणसँ। हुनके 
कक्का हरिमिश्र तँ विद्यापतिक गुरू छलाह। हुनका घर लऽ गेलाह विद्यापति। 

















| विद्यापति बड़का भारी शिवभक्त। 



















भने आबि गेल, 
कनियाँकें 
सहायता भेटि जएतैक। 














| जाना आर डिस घुरि अएलाह, पानि कतहु नजि भेटलन्हि। 
` 
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एहि पानिक स्वाद đ 
गंगाजल सन छे, कतए 
सँ ई पानि अनलहुँ। 
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बूझि गेलाह जे ओ शिवक जटासँ 
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माथ देखलन्हि। आ 








| तखने विद्यापति उगनाक भीजल 
निकलल गंगाजल पीलनि अछि क. 
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माफी दिअ शिव, हम 
अहाँक नोकर बुझलहूँ। 
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शिब विद्यापतिकें ठाढ़ केलन्हि। 


















PAS विद्यापति। हम अहाँक 
गीतक भूखल छी , हम उगना 
रूपमे अहाँ लग तावत रहब 











| पार्वती सभटा तेतरि तोडि लेलन्हि। से उगना खाली हाथे पहुँचलाह। चाननक हाथमे बाढ़नि 
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मुदा उगना विलोपित भऽ गेलाह। हुनकर वियोगमे विद्यापति कएकटा गीत विक्षिप्त भऽ | 











डिलरीनगरमे एकटा सैयद छलाह। अपन कनियाँ आ बेटा सभक संग रहैत छलाह। सभ लड़ाका 
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मुदा एहि बेर भाग्य संगमे नहि छलन्हि। सैयद अपन सभटा बेटाक संग मारल गेलाह। 
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सटवी. . 

















मुदा सैयदक पत्नी गर्भवती छलखिन्ह। हुनका बेटा भेलन्हि। नाम राखल गेलै मीरा । 





























मुदा मीरा अपन बाप-भाएक बदला लेबाक लेल नूनजागढ़ जएबाक प्रण केलन्हि। | 
आ पत्नी बड्ड बुझेलखिन्ह। | Ei 























बाप-माएक बदला लेलन्हि मीरा नूनजागढ़ जा क5। 








काळा डिलरीनगर घुरि अएलाह मीरां। हुनकर मृत्युक बादो बहुत दिन धरि डिलरीनगरमे हुनक 
आत्माक प्रभावसँ शान्ति रहल। | 

















'कमला धारक जन्म भेलन्हि आ किसान आ मलाह सभक जीवन आनन्दित भऽ गेल। 
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मुदा चमार जातिक सरदार बैदलाक मोनमे मलाह लोकनिके एहि गपक पता चललन्हि। 
खोट आबि गेलै। ओ | 

बरजोड़ी कमलासँ 
बियाह करए चाहलक। 
» १ ५) 
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लेलन्हि। 


| ओ सभ भोला बाबाक तपस्या करबाक संकल्प 
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'कमलाक सतीत्व बचाऊ महादेव--ई कहि सभ मलाह तपस्या शुरू केलन्हि। 
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MME + जळी हा : . 
भोलाबाबा प्रगट भेलाह। 
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शवरा गामक मलाह परिवारे 
अमरसिहंक जन्म होएत। 








अमरसिहं पैघ भेलाह आ अखराहामे माटि देलन्हि email युद्ध भेल आ बैदला मारल 

















F ren लोकनि कमलाक प्रति श्रद्धासँ तकैत अमर 
सिंहक गहमर बना क$ आइयो पूजा करै छथि। 











